॥ श्री: ।। 
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॥ श्रीः ॥ 


अखिलत्रह्ाएडनायकश्रीशिवनिमितः 


शिवजातक: 
'शिशुतोषिणी' भाषाटीकोपेतः 


टीकाकार: 
do श्रीमातप्रसाद पाण्डेयः 
मिर्जापुरमण्डलान्तरगंताहीग्रामस्थशङ्करपाउशालाध्यापकः 
सम्पादक :--- | 
go श्रीपुष्पलालझा ज्यौलिषाचायः 


प्रकाशक 


पौरताबा संस्कृत सीरिज आफिस 


-—O-—— 


ढितीयावृत्तिः ] Was) — [ ६० १५४७. 


MRA 


त्रिकालज्ञ ña ने ज्योतिष नयनं qa कहकर यह सिद्ध कर दिया 
है कि शरीर के अंगों में जेसा सबसे प्रधान नेत्र है उसी प्रकार शाहा में सबसे ' 
श्रेष्ठ ज्योतिष ure ही है । इसी Benes ज्योतिष के फलित माग का यह लघु ग्रन्थ 
'शिवजातक' है । इस ग्रन्थ को लोककल्याणुकारिशी जगदश्बा श्री पावतीऔी के आग्रह 
से परम कारुणिक भूतमावन मगवान श्री शंकरजी ने स्वयं रचा है। इस छोटे से 
ग्रन्थ में ही श्री शंकर जी ने सुत्ररूप से समस्त जातकतत्त्वो को कह दिया है । कहा 
तो यह जाता हैं कि श्री शिवजी से सुचने के बाद ही श्री पायतीजी ने लोकोपकाराथ 
'गोरीजातकः का प्रणुयन किया । यह ग्रन्थ जातक weal में अति प्राचीन माया 
जाता है। अभी तक इसका कोई भी अन्य संस्करण उपलब्ध न होने के कारण, 
इस बार प्रकाशक महोदय ने प्रस्तुत द्वितीय संस्करण का सम्पादन मार मुझे 
दिया \ सम्पादन करते समय यत्र तत्र इस ग्रंथ का पाठ बहुत ही Beg प्रतीत 
हुआ जिसको मेन ग्रन्थान्तर अवलोकन करके यथामति शुद्ध कर दिया है । टीकाकार 
श्री पाण्डय जी के दिवंगत हो जाने के कारणु उससे परामश लेने का अवसर मी 
मुझे प्राप्त न हो सका, अतः विद्वान्‌ पाठकों से निवेदन है कि जिनके पास शिवजातक 
की प्राचीन हस्तलिखित प्रति हो वे कृपया मुझे सूचित करने का कष्ट करेंगे जिससे 
में अग्निम संस्करण में इसे और मी विशद कर सकूँ। | 


रामनवमी विनीत--- 
संबत्‌ २०१४ पृष्पलाल भा 


॥ श्रीः ॥ 


शिवजातक: 
“शिश्ुतोषिणी' हिन्दीटीकोपेतः 


दुव्युबा च 
देव देव महादेव सथज्ञ शशिभूषण | 
ज्योतिषाणेबपीयूपं संक्षेपेण वदस्व मे॥ १॥ 


श्रीविश्वनाथं गिरिजां गणेशं प्रणम्य भानुं कमलापतिं च । 
विरच्यते श्रीशिवजातकस्य टीका मया मातृप्रसादुविप्रेः । 


पावतीजी महादेवजी से बोली हे देव देव! महादेव! aaa! शशिभूषण ! 
aq में जयोतिषरूपी समुद्र का aga (सार) को मुझसे कहिये ॥१॥ 
अनुग्रहाथं लोकस्य चापि कारुण्यवत्सल । 


Zara च फलभागं वदस्व AN २॥ 
हे कारुण्यवस्सल ! लोगों के ऊपर अनुग्रह करके हमसे ज्योतिष शाख के 
सार फलितभाग को ही कहिये ॥ २॥ 


ईश्वर उवाच-- 
sy देवि प्रवक्ष्यामि सावधानेन तच्छुणु । 
सप्षविशतिऋक्षाण द्वादशा राशयः स्मृताः ॥ ३ ॥ 


महादेवजी बोले हे देवि! जो में कहता हूँ उसे तुम सावधान होकर श्रवण 
करो, २७ नक्षत्र ओर १२ राशियाँ हैं ॥ ३॥ 


बय्योदोनां ग्रहाण च नीचाञच्चस्थानकाः स्मृताः । 
राहुः केतुस्तु सर्वेऽपि राशयः स्वग्रहास्तथा ॥ ४ ॥ 


२ शिबजातकः 


सूय आदि ग्रहों का नीच ऊंच स्थान कहा गया है (Fake राशिका 
कौन-कौन ग्रह नीच ऊंच है, तथा किस-किस राशिका कौन-कौन ग्रह स्वामी* 
है ) भौर राहु कतु की सब राशियाँ स्वगृह कही गयी हें ॥ ४ ॥ 


*तुङ्गेऽजे तौलि नीचो गहनचरपतिः पद्मिनी प्राणपालः, 
शत्रू देत्ये्यमन्दौ दाशधरतनयो मुख्यतोमान्यभावः | 
रोषा मित्राणि खेटा उपचयसुखदो मध्यमः कोशकोणे, 
केन्द्रे दुष्टातिदुष्टो व्ययगजभवने कौर्तितः कोविदोच्चेः॥ १ ॥ 
कर्कोधीशो वृषोच्चो जलनिधितनयो वृश्चिको यस्य नीचो, 
मित्रे चण्डांशुसौम्यौ तदनु परलगाः सन्ति सामान्यभावः | 
पाताले कोशकोणे जनकभवग्रहे सचसिद्धाथकारी, 
सामान्यो दपकामे तदनु परिगुहे चन्द्रमा न प्रशस्तः ॥ २॥ 
मेषालीशो Bia सलिलचरनतश्चन्द्रनो यस्य शत्रु- 
मिंत्राणान्द्रकजीवस्तद्नु परखगो द्वी च सामान्यभावो । 
राज्य लाभे fas सकलळसुखकरः कीतितो maga 
रन्ये भावे न शस्तो झटिति Gone मङ्गलः खड्गहस्तः U ३ ॥ 
FIAT: कन्यकोच्चः प्रणतजलचरो यस्य शत्रुहिमांशुः, 
मित्राणीनाकशुक्राः कुसुतगुरुसमौ कोशगेहे न शस्तः। 
SA लाभे चतुर्थ सुतनवजनके कामगेहे प्रशस्तः, 
अन्ये आवे न शस्तो हिमकरतनयः कीतितो गर्गमुख्येः ॥ ४ ॥ 
कर्कोच्चो नक्रनीचो विदुधपतिगुरुमीनको दण्डनाथो 
मित्राणीन्द्रकभौमाः समरवितनयो वेरिणौ सौम्पशुक्रौ | 
कोणे केन्द्रायकोरे अत शुभफल्दो मध्यगो भ्रातृगेहे, 
रन्धे केवल्यदाता तदनुनरपदे नेव जीवः प्रशस्तः ॥ ५ ॥ 
मीनोच्चः खी च नीचस्तुलबृषभपतिः वैरिणो भानुचन्द्रौ, 
सामान्यो पूज्यभौमो तदनु च सुहृदौ सौम्यमन्दौ ग्रहौ हो । 
amet लाभगेहे तनुसुखजनके कोणकोशे प्रशस्तः, 
अन्ये भावे च शस्तो वदति च विदुषः पूव॑ग्रन्थेषु तउज्ञः ॥ ६ ॥ 
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जन्मकाले तु संप्राप्ते लग्नं निश्चित्य पण्डितः | 
तस्मिन्‌ काले खेचराणां चारं सम्यग्‌ विनिश्चयत्‌ ॥ ५ ॥ 
पण्डित-जन्म समय me होने पर उस समय के on का निश्चय करके 
बाद में ग्रहों के चार का भी निश्चय कर ॥ ५॥ 


gang: परोक्ष्येव पश्चाहृक्षणमादिशेत्‌ | 
नीचलक्षणज्ञानेन आयुषा व्यथमाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
पहले आयु का विचार कर बाद में शुभाशुभ लक्षण को कहे, नीच लक्षण 
ज्ञान से अर्थात्‌ न्यून आयु से सब फलादि के विचार का उद्योग करना व्यथ है॥६॥ 


भावग्रवृत्ते हि फलं प्रवृत्तिः, पूणे फलं भावसमासकेषु । 


हासः क्रमाद्‌ भावविरामकाले, फलम्य नाशः कथितो मुनीन्द्रैः ॥ 
भाव की प्रवृत्ति होते ही पूण फल की प्रवृत्ति (आरम्भ) होती है। भाव के 
तौलोच्चो भेषनीचो हरिणघटपतिः पझिनी मालपुत्रो, 
दुष्टौ द्वौ भानुभौमो चुधसिततमसा यस्य मित्राणि सवे । 
सामान्यो देवमन्त्री रसशिवसहजे am वातिशस्तः, 
अन्ये भावे न शस्तो मुनिगणसहितेर्भाषितः पूवंधीरेः ॥ ७ ॥ 
कामोच्चः कामिनीशः प्रणतशरचरः सिंहिकागभभूतो, 
दुष्टाः सूरयेन्दुभौमाः बुधसिततनयो यस्य मित्राणि खेटाः । 
सामान्यो देवपूज्यः सहजरसशिवे सवंदोषप्रहर्ता, 
शोषे भावे न शस्तः कलियुगफलदा काछरुद्रा वदन्ति ॥ ८ ॥ 
AU कामनीचो वनरसचरपः SABA करालः, 
सिंहो मूळब्रिकोणे हितसमरिपवो राहुचद्भावभर्ता। 
कोपात्मा कोपकेलिहिमकरदमनः क्ररकमोंकठोरो, 
म्ळेच्छाणां कार्यकर्ता झटिति कलियुगो विक्रमाङ्गारकतुः ॥ ९ ॥ 
चक्रे सूर्यऽतिशास्तः सुखभवनगतः पूणचन्द्रोऽतिश्षस्तो, 
भौमो ac प्रशस्तो धनसदनयतश्चन्द्रपुत्रोऽतिशस्तः | 
कोणे जीवोडतिशस्तस्तनुगतभ्यगुजो विक्रमाकींप्रशस्ते, 
लाभे सवं ग्रशस्ताः कथितफलकराः पाण्डुपुत्रा वदन्ति ॥ १० ॥ 


Y शिवजातकः 


मध्य में सम फल अन्तमें BAA हसवता को प्राप्त होकर फलका नाश 
होता है ॥ ७ ॥ 
प्रथमं cama द्वितीयं धनमेव च। 
तृतीयं आतृभाव॑ स्याचतुथ मातुरेव हि॥ ८॥ 
पञ्चमं तु त्रिकोणं च षष्टं तु रिपुसंज्ञकम्‌ | 
जायास्थानं सप्तमं स्यादष्टमं निधनं तथा ॥ ९॥ 
नवमं तु त्रिकोणं स्यात्‌ तदेव पितृसंज्कम्‌ । 
दशमं कमसंज्ञं स्याछाभमेकादशं तथा ॥ १० ॥ 
द्वादशं तु व्ययस्थानमिति भावाः प्रकीतिताः | 
तेषां मध्ये भावपञ्च दःखदा इति कथ्यते ॥ ११ ॥ 
प्रथम लझभाव, द्वितीय धनभाव, तृतीय आतृभाव और चतुथ मातृभाव है । 
एवं पांचवां त्रिकोण (ga), छुटवां शत्रु, सातवां खीभाव आठवा qna, 
नवाँ त्रिकोण (aa), qual कमं तथा पितृसंक्षक, ग्यारहवाँ लाभ और 
algal व्यय भाव हे । यह जो १२ भाच कहे गये हैं इनक मध्यमे ५ भाव 
दुःखदारिद्र्थ करने वाले हैं ॥ ८-११ ॥ 
लाभं रन्ध्रं तृतीयं च शत्रुस्थानं व्ययं तथा | 
एतद्योगेन यद्योगः तन्नाशं प्रतिपद्यते ॥ १२॥ 
लाभ, रन्ध्र (अष्टम), तृतीय, झात्रुस्थान और व्यय ये ही वे पाँच भाव हैं, 
जिनके योग से जायमान योग नाशा को प्राप्त होता हे ॥ १२ ॥ 
चत्वारो राशयो भावाः केन्द्रकोणशुभावहाः | 
तेषां संयोगमात्रण ह्यशुभाऽपि शुभं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चार राशि बोधक केन्द्र और कोण शुभ हे, इनक योगमात्र से अशुभ भी 
शुभ होता हे ॥ १३ ॥ 


केन्ट्रश्चत्रो विख्यात ऋषिभिस्तत्वदशिभिः | 
तेषां मध्ये तु शुभदौ कर्मषन्धू सुसंज्ञको ॥ १४॥ 
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तावेतो योगकर्तारों शेषो तु फलभागिनो ॥ १५॥ 
तत्वज्ञ ऋषिगण केन्द्र के चार ( १।४।७।१० ) स्थान कहे हैं, इनके मध्यमें 
भी कम ( दशम ) और बन्धु ( चतुथं) दो योगके करने वाले हैं तथा विशेष 
शुभ फल देते हैं ओर शेष दो साधारण फल के भागी हैं ॥ १४-१५ ॥ - 
लक्ष्मोस्थानं त्रिकोण: स्याद्‌ विष्णुस्थानं तु केन्द्रकम्‌ | 
तेपां संयोगमात्रण चक्रवती नृपो भवेत्‌ ॥१६॥ 
त्रिकोण 2 का स्थान ह, केन्द्र विष्णु का स्थान हे, इन दोनों के संयोग 
से अर्थात्‌ केन्द्रेश कोणेश के योग से चक्रवर्ती राजा होता है । जैसे किसीका धन 
लग्न का जन्म है तो केन्द्रेश गुरु ga है कोणेश मंगल सूर्य है, wa में सूय गुरु, 
कमें मंगल बुध है, अतः चक्रवर्ती योग हुआ"॥ १६ ॥ 
(१)लग्नाधिपोौ5तिबलवान शुभ दष्टः, 
केन्द्रस्थतः शुभखगे(२)रवलाक्यमानः | 
(३) दाषान्‌ व्यपोह्य सकलानपि भाग्यतश्च, 
दीघोयुराप्तिरमवेच्च नवेशयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 
लग्नेश विशेष बलवान्‌ होकर केन्द्रमे हो, उसे शुभग्रह देखते et और 


पापग्रह न देखते हों तो नवेश योग होता ह । इस योग में उत्पन्न मनुष्य सब 
दोषों का संहार करनेवाला, भाग्यवान और दीर्घायु होता है ॥ १७ ॥ 


रग्नाधिपः कोणपसंयुतश्चेद्‌ ददाति सोभाग्यमतीव AR । 


साम्राज्यलाभं च सुधमेलाभं दीघोयुराप्तिथ सदा नराणाम्‌ ॥१८॥ 
यदि लञ्नेश त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो वह सौभाग्य और विशेष 
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( १ ) बृहज्ञातकस्यारिष्टाध्यायस्थद्वादशश्होकटोकायाम्‌ अरिष्टभङ्कस्य षोडश- 
शोकाः, तन्मध्ये द्वितीयः कोकः । 
(२ ) फलेरिति बृह० । 
( ३ ) 238 विधूय विद्धाति सुदीघमायुः | 
साधं गुणेबंहुभिरूजिंतया च लच्या ॥ बृहज्ञातकटीकायां पाठः | 


६ शबजातकः 
कीतिं को देता है तथा साम्राज्य, सुधर्म और दीर्घायु को देनेवाला 
होता है ॥ १८ ॥ 
Sun रन्ध्रपसंयुतश्चेदरपायुरंश्वर्यविनाश्षनथेत्‌ | 
VATS यदि पापदृष्टः, कगेति जातन्न चिरायुषश्च ॥ १९ ॥ 
लग्नेश seña से संयुक्त हो तो अल्पायु होता हे, धनका नाश करता हे, 
यदि उसे शुभग्रह न देखते हों और पापग्रह देखते हों तो बालक की बड़ी आयु 
नहीं होती है ॥ १९ ॥ 
सुत(१)मदननवान्त्यरन्ध्रेष्वशुभयुतो मरणाय शीतरश्मिः । 
भृगुसुतगुरुचन्दरपुत्रदृष्टो, यदि न भवेच्च चिरं प्रशान्तचित्तः॥२०॥ 
यदि चन्द्रमा पापग्रह से युक्त होकर ५, ७, ९, ५२, ८, इन स्थानों में 
से किसी में हों ओर उनको बलवान्‌ शुक्र बुध बृहस्पति न देखते हों तो बालक 
की wey होती है ॥ २०॥ 
लग्ने राहुःस्थितो यस्य लग्नपन युतोऽपि बा । 
चन्द्रेण तु यृतश्चापि भूतग्रहवसन्रयत्‌ ॥ २१॥ 
तत्तद्भावेशकर्मशा Tag याद। 
क्ितो वा तदीशेन तत्‌ पाके मरणं ध्रुवम्‌ ॥ २२ N 


जिसके जन्म समय में लप्मपति से युत होकर राहु वा चन्द्रमा से युत होकर 
ange oa में हो तो वह yang क बस में होता हे । यदि भावश और कमेश 
अष्टम, एकादश भाव से युत हो और उनके स्वामी से देखा जाता हो तो उसकी 
दृशा में निश्चय eg होती है ॥ २१-२२ ॥ | 


धनाधिपः कोणपसंयुतश्रेन्महाधनी भूपतिमाग्ययोगः | 
~ nos > वाँ 
दयाऽनुकम्पी बहुपोषकश्च विद्याऽधिको मन्दिरसोख्यवाँग्न ॥२३॥ 
धनेश नवमेश से युक्त हो तो महाधनी, भूपतिभाग्ययोग होता है 











(1) बरहजञातके--सुतमदननवान्त्यरन्प्रेष्वशु भयुतो रणाय शीतरश्मिः । 
भ्गुसुतशशिपुश्रदेवपूज्ययदि बलिभिन युतोऽवलोकितो वा । भरिष्टाध्याये छो.११ 


शिशुतोषिणी भाषाटीकोपेत: ७ 


अर्थात्‌ वह महाधनी भाग्यशाली राजा होता है, वह दया करने वाला, बहुत 
लोगों का पालन करने वाला, अधिक विद्यावाळा, मन्दिर-गृह्दादि को बनवाने 
वाला और सौख्य करने वाला होता हे ॥ २३ ॥ 
त्रिकोणयोयेदाऽन्योन्यं संयुक्तो वीक्षितोऽपि वा । 
तत्काले श्रियमाम्माति Braga विशेपरतः॥ २४॥ 
दोनों त्रिकोण ५-५ के स्वामी यदि एक राशि में हों वा परस्पर देखते 
हों तो शीघ्र लक्ष्मी प्राप्त होती है । यदि वे कन्द्र के स्वामी से युत ze et तो 
विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे ॥ २४ ॥ 
दुष्टभावपसंयोगे फलं श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
दुष्ट भाव के स्वामी से युक्त वा दृष्ट हो तो मिश्र [ भला बुरा दोनों | 
फल होता है ॥ २५ ॥ 
त्रिकोणपाभ्यां यदि बन्धुनाथों युतोऽपि वा दृष्टियुताउपि वाऽथ | 
स राजलक्ष्मीसहिता मनुष्या विद्याऽधिका वाहनभाग्यबांश्च ॥२६॥ 
मातृसोख्यम्रदश्चेच वन्धुपापणतत्परः । 
ग्रहसाख्यप्रदश्चेव भोगान स जितेन्त्रियः ॥ २७ It 
यदि चतुथ स्थान का स्वानी त्रिकोण के स्वामी से युत हो वा इष्ट हो तो 
वह मनुष्य र।जळचमी से युत, अधिक बिद्या तथा वाहन वाला, भाग्यवान्‌ होता 
है। माता को सुख देने वाला, बन्धुओं के पालन में तत्पर, गृहसुख दाता, 
भोगी ओर जितेन्द्रिय होता हे ॥ २६-२७ ॥ 
केन्ट्राधिपः काणपेन संयुतो वोक्षिताऽपि वा । 
अमात्ययोगो बिख्यातस्तत्पाके मृत्युमादिशेत्‌ ॥ २८॥ 
$3 के स्वामी त्रिकोण से युत या देखे जाते हों तो, अमात्य योग होता 
है और इसी के पाक ( दशा ) में सत्यु होती है ॥ २८ ॥ 


योगे कालेऽप्युचभागे खेचरो यदि संस्थितः | 
तद्योगः पूणेयोगः स्यान्न्यूनं न्यूनत्वमाप्नुयात्‌ ॥ २९ ॥ 


= RATA. 
योग करने के समय यदि ग्रह उच्चराशि में हो तो पूर्ण योग होता है 
भौर न्यून ( नीच में ) हो तो न्यून ( अरुपयोग ) करने वाला होता है ॥ २६ ॥ 
कोणपाभ्यां च संयोगे योगोऽयं सावेभौमिकः । 
तस्मिन्‌ योगे दासपुत्रः सावभोमो भविष्यति ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्‌ भावे सुयोगः स्यात्‌ तदधीशस्य योगतः | 
तत्पाकं aaa भवत्येव न aaa: ॥ ३१॥ 
दोनों त्रिकोण के स्वामी के योग से जा होता हे, वह सावभौम योग 
होता है, इस योग में दासपुत्र ( नोकर से उत्पन्न ) भी सावभौम ( राजा) 


होता है, त्रिकोणाधीश के संयोग से त्रिकोण ( ५म, ९म ) भाव में सुयोग होता 
हे और उस भावधीश क दशा में निश्चय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ ३०-३३॥ 


रन्ध्राधिपस्तु यं भाव वीक्षितः संयुताऽपि वा । 

तङ्कावपस्य पाके वा शत्रुरद्धिनंपो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

लाभाधिपयुता वाऽपि Staat वाऽपि कामया । 

तत्पाके मृत्युमाप्नोति रन्ध्रपेन युतोऽपि वा ॥ ३३ ॥ 

धनाधिपो नीचगतो wana Man: 

कामपस्तु तथेव स्यान्मृत्युमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

पितृभावो मातृभावः पुत्रभावस्तथेव च | 

सर्वेपामेव भावानामेतन्मात्रण निश्चयेत्‌ 3% ॥ 

अश्मेश जिस भाव से युत हो वा जिस भाव को देखता हो उस भावेश 

की दशा में agate होती हे किन्तु वह राजा होता हे। जो भाव लाभेश से 
युत हो वा अभिलापा से देखा जाता हो वा अष्टमेश से युत हो तो उसी 
भावेश की दशा में निश्चय ay होती हे । धनभाव का स्वामी नीच राशि में हो 
उसे seda और छाभेश देखता हो और उसी प्रकार कामेश भी हो तो निश्चय 


ZY होती है । पितृभाव, मातृभाव और पुत्रभाव तथा सब भावों को इन्हीं 
भावों से निश्चय करना चाहिए ॥ ३२-३५ ॥ 


शिशुतोषिणी भाषाटीकोपेतः ६ 


आदित्यादिग्रहाः aq एते योगाधिपाः स्मृताः । 
राहुः केतुस्तथा नास्ति संयोगेन फलन्ति हि॥ ३६॥ 
छायाग्रह राहुकेतू शुभयोगे श्रियं भत्रेत्‌। 
पापयोगे तु पापः स्यादिति शाख्नाथेनिणेयः ॥ ३७॥ 
सूर्यादि सब ग्रह योगाधिप हैं, राहु और केतु योगाधिप नहीं हैं क्योकि वे 
अन्य ग्रहों के संयोग से हीं फ्लो को देते हैं। राहु और केतु छायाग्रह हैं, वे 
शुभग्रह के योग से कल्याणकारी हैं ओर पापग्रह के योग से पापकारी हैं ऐसा 
शाख में निणय किया गया है ॥ ३६-३७ ॥ 
सिंहगो राजयोगस्थो we दृष्टा स्थिता यदि । 
राहुपाके टुःखवन्तो भवत्यच न संशयः ॥ ३८॥ 
राजयोग कारक ग्रह सिंहराशिमें हो और यदि राहुको देखता हो तो 
मनुष्य राहु की देशा में निःसन्देह दुःखी होता है ॥ ३८॥ 
राहुः प्रीतिमवाप्नोति केतुः प्रीति प्रयच्छति । 
गाहोः केतोश्च संयोगे फलं तु निश्चयाद्‌ बुधः ॥ ३९ ॥ 
राहु और केतु प्रीति देते हैं । राहु-केतु के संयोग से पंडित लोग फल का. 
निश्चय करे ॥ ३९ ॥ 
त्रिकोणपेन संयोगे विना श्रयो न विद्यते । 
एकेन वा कोणपेन द्वाभ्यां चेव सुखं भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्भावपस्य दाये तु शत्रुवृद्धिने जायते॥ ४१॥ 
त्रिकोणेश के संयोग के विना कल्याण ( उत्तम फल ) नहीं होता है, एक 
त्रिकोणेश से वा दो त्रिकोणेश से यदि भाव का स्वामी युत हो तो फल अच्छा 
होता है । उस भावपति की दशा में शत्रु की ale नहीं होती है ॥ ४०-४१ ॥ 


यङ्कावस्था रन्ध्ररिष्फारिनाथा, यद्भावेशा रन्ध्ररिष्फारिसंस्था | 


येषामीशाः संयुता वाऽथ दृष्टा तत्तद्भावो नाशतामेति नित्यम्‌ ॥४२॥ 
जिस भाव में अष्टम, द्वादश, षष्ठ का स्वामी स्थित हो और जिस भाव 


Yo शिवजावकः 


का स्वामी ८।१२।६ भाव में स्थित हो अथवा जिस भाव का स्वामी अष्टमेदा,' 
द्वादशेश और षष्ठेश से संयुक्त हो वा दृष्ट हो तो उन-उन wat का नित्य ही 
नाश होता हे ॥ ४२ ॥ 
धनस्थानस्थितो TE: तदोशः शत्रुभे स्थितः | 
तस्मिन्‌ दाये तु हानिः स्यात्‌ पशुधान्यधनादिना॥ ४३ ॥ 
राहु धनस्थान में स्थित हो आर aaa was भवन में हो तो उसकी 
( धनेश की ) दशा में पशु-घन-धान्य से हानि होती ह ॥ ४३ ॥ 
यस्मिन्‌ भावाधिपे$प्युच्चे तद्भावो वृद्धिमाप्नुयात्‌ | 
यस्मिन्‌ भावाधिपे नीचे तद्घावो नाशमाप्नुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिस भाव का स्वामी उच्चस्थान मं हो उस भाव की वृद्धि होती हे और 
जिस भाव का स्वामी नीचस्थान में हो उस भाव का नाश होता हे ॥ ve ti 


नीचस्थितो जन्मनि या ग्रहः स्यात्तद्धावनाथम्य च दाय काले | 
तङ्कावनाश कथयन्ति तज्ज्ञाः, पापेक्षितः पापसमन्वितो वा॥४५॥ 
जन्म क समय नीचस्थान मे जो ग्रह स्थित हो, वा पापम्रह से दृष्ट वा 


पापग्रह से युक्त होकर जा ग्रह जिस भाव में हो उप भावेश की दशा काल में 
उस भावोक्त फल का नाश होता ह, ऐसा बुद्धिमान लोग कहने हैं ॥ ४५॥ 


भावयागश्च कथितः मया देवि सुनिश्चितम्‌ | 
अतः पर पृच्छसि कि तद्‌ वदस्व शुभानन ॥ ४६॥ 
शङ्करजी पावती से कहते हैं हे देवि! मेंने इस प्रकार निश्चित भावयोग 
को कहा, हे शुभानने ! इसक बाद तुम क्‍या पूछना चाहती हा सो कहो ॥४६॥ 
देव्युवाच-- 
नमस्ते देव देवेश सवेलोकेकपूजित । 
एतेषां भावयोगानां का दशा या फलप्रदा ॥ ४७॥ 


पावती बोळी--हे देव देवेश! सब लोकों में एक मात्र पूज्य आपको नमस्कार 
Qi इन भाव योगों का फल किस दशा में होता है (सो कृपा कर बतावे) ॥४७॥ 


शिशुतोषिणी भाषाटीकोपेत: १९ 


श्रीमहादेव उबाच-- 
qq देवि प्रवक्ष्यामि सबेलोकोपकारिणि ! । 
दशा च बहवः सन्ति केन्द्रकोणक्षयादयः ॥ ४८ | 
तेषां मध्ये RATA शुभदा फलदा स्मृता | 
ee. पन Q : 
यः खगा यागकता म्याद दशा तस्य फलप्रदा ॥ ४९ ॥ 
तम्माद्‌ ग्रहाणां च बलं सम्यक संशोध्य बुद्धिमान | 
z ma ह 
कृत्तिकादीनि ऋक्षाणि सूयोदोनां दशाः स्मृताः ॥ ५०॥ 
हे सवंलोकोपकारिणी देवि! दशा तो केन्द्र, कोण, अष्टमेश, greater और 
रोगेश आदिक aga दें । किन्तु उनके मध्यमें गक्षत्रकी जो दशा हे वह शुभ फल 
देने चाली है, जो ग्रह योग करने वाला है 38% दशा शुभ फल को देनेवाली 
है, इससे बुद्धिमान लोग ग्रहों के बल को अच्छी प्रकार संशोधन कर काय में 
परिणत कर । कृत्तिकादि नचत्रों में सूर्यादि ग्रहां की दशा होती है ॥ ४८-५० ॥ 
तेषां योगविशषण फलं प्राप्नात्यसंशयम्‌ | 
राहुकेत्वोश्च संयाग दृष्टियागे च जायते॥ ५१ ॥ 
उन ग्रहों के बिशेष योगसे फल होता हें इसमें संशय नहीं हे, राहु केतु 
के संयोग से और दृष्टियोग से भी विशेष फल होता है ॥ ५१ ॥ 


स्थानाधिपबलेनापि फलं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ | 
राजग्रहो चन्द्रख्योबामात्यो भोम एव च॥५२॥ 
लिपिलेखादिभिः सोम्यो गुरुमेन्त्री विचारतः । 
भार्गत्राऽत्यन्तभोगी स्याच्छनिः सेव्याधिको भवेत्‌ ॥५३॥ 
स्थानस्वामी के बल से निःसन्देह फल मिलता है, चन्द्रमा और सूय राजा 


ग्रह हैं और age अमात्य ( मन्त्री ) ग्रह है, चुघ लेखक है और विचार से गुरु 
मन्त्री हे, शुक्र विशेष भोगी है, शनि अधिक सेवक हे ॥ ५२-५३ ॥ 


यच राज्ञा त्वमात्येन देवि ? योगेन जायते | 
तद्योगः पूणफलदो ह्येषां स्वस्पमादिशेत्‌ ॥ ५४॥ 


१२ शिबजातकः 
हे देवि ! जो योग राजा और मन्त्री ग्रह से होता है, वह योग पूण फल को 
देने वाळा होता है, अन्य ग्रह स्वल्प फल देने वाळा होता है ॥ ५४ ॥ 
यादो ba en a 
राश योगपतिः नरेन्द्रो दण्डपतिस्तथा | 
मध्ये मण्डलनाथं च ग्रामपर्ति च भवनान्ते॥ ५५॥ 
राइयादो योगपतिस्तदशायामादित एव फलं स्यात्‌ | तथा 
मध्ये मध्यकाले राशितृतीये भाग तत्काले एवं स्यात्‌ ॥ ? 
योगाघीशग्रह दशा के आदि में तथा सूय-भौम भी दशादि में फल देते 
हैं। शुक्र-गुरु मध्य में और शनि-चन्द्रमा दशा के अन्त में फल देते हें । 
(gu aaa फल देते हैं) ॥ ५५ ॥ 
अस्तगो यः खगो वाऽपि राहुग्रस्तो यदा भवेत्‌ | 
तत्पाके भावनाशः म्यादिति शास्त्रोथेनिणंय:॥ ५६ ॥ 
जो ग्रह अस्त हो वा राहुसे ग्रस्त हो उसकी दशा में भावका नाश होता 
है यह maar निणय है ॥ ५६ ॥ 


भावेशाक्रान्तराशीश उच्चस्थशुभवी क्षितः | 
तद्भावेशस्य दाये तु राज्यं भवति निश्चितम्‌॥ ५७॥ 
भावेश से भाक्रान्त राशीश यदि उच्चराशि में स्थित हो ओर शुभग्रह से 
दृष्ट हो तो उस भावेश की दशा में निश्चय राज्य लाभ होता है ॥ ५७॥ 
भावेशाक्रान्तराशीशो नोचगोऽस्तङ्गतोऽपि वा। 
पापेनिरीक्षितो वाऽपि तद्भाव॑ नाशमाप्नुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
भावेश से aera राशीश यदि नीच राशिमें स्थित चा अस्तङ्गत हो या 
पापग्रह से देखा जाता हो तो उस भाव का नाश होता है ॥ ०८ ॥ 


भावेश्ञाक्रान्तराशीशो राहुग्रस्ता यदा भवेत्‌ । 


तत्पाके मृत्युमाप्नोति भावनाशश्च जायते॥ ५९॥ 
भावेश से आक्रान्त राशीश यदि राहु से ग्रस्त हो तो उसकी ama wy 
होती है और उस भाव का नाश होता है ॥ ५९॥ 


शिशुतोषिणी भाषाटीकोपेत: १३ 


Qe रन्ध्रपे दृष्ट तत्पतिनींवसंस्थितः | 
तत्पाके भातनाश च AAI न संशयः । ६० ॥ 
अष्टमेश जिस भाव को देखता हो उसका स्वामी नीचस्थान में स्थित हो 
तो उसकी qa निःसन्देह भावका नाश होता है ॥ ६० ॥ 
नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्‌ तद्राशिनाथो यदि स्वोचसंस्थः | 
तन्नीचपाके सुखमेति नित्यं तेनेक्षिता वाऽपि शुभेक्षितो वा ॥६१॥ 
जन्म के समय नीच स्थान में स्थित जो ग्रह हो उक राशि का स्वामी यदि 


उच्चस्थान में स्थित हो, चा उससे देखा जाता हो, वा शुभग्रह'से देखा जाता 
तो नीचकी दक्षा मे सुख होता है॥ ६५ ॥ 


उच्चस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्‌ , तद्राशिनाथो यदि नीचसंस्थः। 
तदुच्चपाकेष्वशुभं प्रयान्ति भावेक्षितो वाऽपि विशेषतश्च ॥ ६२॥। 
जन्म के समय उच्च में स्थित जो ग्रह उसक राशि का स्वामी यदि नीच में 


स्थित हो तो उस उच्चकी ama अशुभ फल प्राप्त होता हे और यदि भावसे 
इष्ट हो तो विशेष अशुभ फल ma होता है ॥ ६२ ॥ 


सप्तमाधिपतों नीचे रन्प्रपेण च वीक्षिते । 
तत्पाक मृत्युमाप्नोति भवत्येव न संशयः ॥ ६३ | 
यदि सप्तमेश नीचस्थान में हो ओर उसको अष्टमेश देखता हो तो उसकी 
( सप्तमेश ) की qa aq होती हे इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६३ ॥ 
यः खगो दुष्टभावेशो योगपश्च समाश्रितः । 
तत्पाके मृत्युमाप्नोति सबाभीष्टविनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ग्रह दुष्टभाव का स्वामी हो और योगपति से युक्त हो तो उसकी (दुष्ट- 
भावेश) की दशा में ay होती हे ओर सब अभीष्टों का नाश होता है ॥ ६४ ॥ 
यः खगः शुभभावेशः पापयुत्तेक्षितोऽपि वा । 
तत्पाके राज्यनाशः स्थाहेहनाशश्व जायते ॥ ६५॥ 


जो ग्रह शुभभाव का स्वामी हो वह पाप हसे युक्त अथवा ee हो तो 
उसकी zed राज्य का नाश होता है और देह का भी नाश होता है ॥ ६५॥ 


१४ शिवजातकः 


संयोगो द्विविधः प्रोक्त शैक्षितः संयृतोऽपि वा । 
AAA च फलदः पापानामोक्षणं परम्‌ ॥ ६६॥ 
शुभानां संयुतः श्रेष्ठमिति शास्रविदो faz: 
बालारिष्टा च बहवः सन्ति लोके मनीषिणाम्‌ ॥ ६७ | 
तेषां योगाः प्रवक्ष्येऽहं सावधानेन FHT ॥ ६८॥ 
संयोग दो प्रकार का होता है एक युत दूसरा दृष्टि, इन दोनों में पापग्रह 
का देखना परमफल देने वाला होता है और शुभम्रहो से संयुक्त होने से श्रेष्ठ फल 
होता हे, ऐसा शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान लोग कहते हैं। लोक में बालारिष्ट 
बहुत है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं, उन योगों को कहता हूँ सावधान होकर 
सुनो ॥ ६६-६८ ॥ 
लग्नाधिपो रन्भ्रपसंयुतश्चत्‌ ततोयरन्ध्राधिपभावपानाम्‌ | 
द्विसप्षमकादशभावपानां पाके सृति सिद्विमुपेति जन्तोः ॥ ६९॥ 
waa यदि अष्टमेश से युत हो तो लग्नेश की दशा में अथवा तृतीय अष्टम 
भाव क स्वामी की दशा में वा द्वितीय सप्तम ग्यारहवें भावके स्वामी की दक्षामें 
MY होती है ॥ ६९ ॥ 
तत्तत्स्थानगतानां च पाके च मरणं भवेत्‌ । 
तेषां च शुभसंयोगे ह्यायुत्रेद्धिः प्रजायते ॥ ७० ॥ 
उस-उस (द्वितीय, तृतीय, aga और अष्टम) स्थान स्थित ग्रह की दशा में 
मरण होता है, उनका शुभग्रहों से यदि योग हो तो आयु की बृद्धि होती है ॥७०॥ 
शेशवावस्थाकाले तु॒स्वल्पदोषश्॒ हानिकृत । 
इतरावस्थाकाले तु रोगरूपेण बाध्यते॥ ७१॥ 
बाल अवस्थामें स्वलपदोष भी हानि करने चाला होता है किन्तु अन्य 
( युवा ) अवस्थामें वही स्वल्प दोष रोग रूप से बाधा पहुँचाता है ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीक्षिवप्रणीतः झिवजातकः समाप्तः । 


000 
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प्राछथन 


भारतीय ज्योतिषग्रन्थों में शिव, गौरी आदि देव एवं गग, 
पराशर आदि महर्षियों के नाम से अनेक जातक ग्रन्थ देखने 
और सुनने में आते हैं। जिनमें कुछ उपलब्ध भी हें, उनमें 
aa और सूयोदि प्रत्येक ग्रहों से द्वादशभावस्थित फलादेश 
मिलते हैं। जिससे विचार करने में बहुत तारतम्य देखकर 
विज्ञज्ञनों ने केवल लग्न और चन्द्रमा को प्रधान मानकर इन 
` दोनों से ही ग्रहों के भावज फल बताए हैं। उनमें शिवजातक; 
गौरीजातक, गर्गजञातक आदि में से केवल चन्द्रमा से ही ग्रहों 
के फलादेश किये गये हैं। गोरीजातक का अन्वेषण करने पर 
एक ऐसा मुद्रित गौरीजातक' देखने को मिला जिसमें मूल 
श्होको में व्याकरण की अशुद्धियाँ एवं अन्य समस्त जातकमन्थों 
से अथ विरोध ari Ha जिस प्रकार सब ग्रन्थों से सामज्ञस्य 
' हो ओर शुद्धपाठ रहे जिससे पाठकों को भ्रम उत्पन्न न हो 
इस अभिप्राय से यत्र-तत्र मूलछोकों को संशोधन करके तदनु- 
कूल अत्यन्त सरल भाषा टीका भी कर दी ओर इस पुस्तक के 
पुनमुद्रणादि का सबोधिकार जगत्‌ प्रसिद्ध विशाल साहित्य 
संस्थान चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी को सादर 


(2) 

समर्पित कर दिया है जिससे ज्यौतिष प्रेमियों के निकट सरलता 
से यह पुस्तक पहुँच जाय और विद्वानों का भ्रम भी निवारण 
हो सके | 

अन्त में विज्ञजनों से सविनय निवेदन है कि-मनुष्य धर्मेवश 
या मेरी दृष्टि अथवा बुद्धि वश किंबा यन्त्रालय द्वारा जो कुछ 
अशुद्धियाँ रह गई हों, उनको संशोधन कर मुझे सूचित करेंगे 
ताकि अगले संस्करण में उसकी पूर्ति हम कर सकें | 


वाराणसी.) विनीत-- 
वि० सं० २०२५ | वाखुदेव 


॥ श्री: ॥ 
गोरी ज 
[तकम्‌ 
'विमला” हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


(OQ 


मद्गलाचरणम्‌-- 
गोया शिवमुखाच्छूत्वा जातकस्य शुभाशुभम्‌ | 
फलं लोकोपकारार्थ YA चापि प्रकाशितम्‌ ॥ १॥ 
लग्नाचन्द्राच खेटानां भावजानि सुविस्तरात्‌ | 
फलान्युक्तानि देवेन तानि देव्या समासतः ॥ २॥ 
प्रोक्तानि तत्र यानीन्दोभावगानां नभः सदाम्‌ । 
शुभाशुभफलान्यत्र लिख्यन्ते विदुषां गरुदे ॥ ३॥ 
श्रीपाबंती जी ने भगवान्‌ शङ्कर के मुख से मानव के जन्म- 
काल से शुभाशुभ फल जो सुने, उसको लोकोपकार के लिये 
पृथ्वी ( मत्यलोक ) में भी प्रकाशित किया । भावाथ यह है कि 
श्रीशंकर जी ने लग्न AT चन्द्रमा से प्रथक-प्रथक द्वरदशभावस्थ 
ग्रहों के शुभाशुभ फल जो विस्तार gas कहा, उसी को भगवती 


पावती जी ने केबल चन्द्रमा से जातक का जो शुभाशुभ फल 
कहा है उसीको हम विज्ञजनों के प्रमोदाथ लिखते हें ॥ १-३॥ 


६ गौरीजातकम्‌ 


विशेष--यहाँ केवल चन्द्रमा से ही रव्यादि ग्रहों के जो फल 
लिखे गये हैं उसका कारण यह है कि लग्न तो केवल २ घण्टे 
मात्र ही रहता है जो कदाचित्‌ प्रमादवश भिन्न भी हो जा सकता 
हे परञ्च चन्द्रमा की स्थिति लगभग ४४ घण्टे तक रहती हे 
अतः इसमें भेद होना असम्भव ही हे। इस हेतु Ama जी 
ने चन्द्रमा से ही फल कहने में महत्ता Az ! 
द्वादशभावस्थरविफलम्‌-- 
चन्द्रेण सहितः सर्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
परदेशरतो भोगी कुटुम्बेन कलिः सह॥ १॥ 
जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ यदि ga हो तो जातक 
परदेशबासी, भोगी और कुटुम्ब के लोगों के साथ कलह रखने- 
वाला होता है ॥ १॥ 


चन्द्राद्‌ द्वितीयभे सूर्या जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
बहुभृत्यो यशस्वी च राजपूज्यो भवेन्नरः ॥ २॥ 
यदि चन्द्रमा से द्वितीय भाव में सूये हो तो वह मनुष्य बहुत 
नोकरों से युक्त, यशस्वी और राजपुज्य होता हे.॥ २॥ 
चन्द्रात्‌ तृतीयस्थानेऽको जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
स्यणरलादियुक्तोऽसो राजतुल्यो भवेन्नरः ॥३॥ 


जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से तृतीय स्थान में aa हो 
तो वह स्वण-रत्रादि से युक्त रहनेवाला और राजा के तुल्य 


होता है ॥ ३ ॥ 


“बिमला” हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७ 


चन्द्रात्‌ चतुर्थगः Gal जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
मातृहन्ता भवेद्वाब्सो मातृभक्तिविवरजितः ॥ ४ ॥ 
जन्म समय चन्द्रमा से चतुथ स्थान में सूय हो तो बह 
माता का विनाशक अथवा माठ्भक्ति से रहित होता है ॥ ४॥ 
चन्द्रात्‌ पञ्चमभे सूर्यो यस्य जन्मनि संस्थितः | 
सुताभिश्चासुखी चेव बहुपुत्रो भवेन्नरः ॥ ५॥ 
चन्द्रमा से पांचवे सूये हो तो जातक कन्या के लिये दुःखी 
और बहुत पुत्रों वाला होता है ॥ ५ ॥ 
चन्द्रात्‌ WM: Aa जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
शत्रृणां जयकारी च युद्धकमेरतः सदा॥ ६॥ 
चन्द्रमा से छठे स्थान में सूय हो तो जन्म लेनेवाला शत्रुओं 
को जीतनेबाला और युद्धादि कम में रत रहता हे ॥ ६॥ 
चन्द्रात्‌ BAAN: सूर्या जन्मकाले यदा भषेत्‌ | 
सुस्त्रीकः VARTA राज्यमानो महातपाः ॥ ७॥ 
जन्म समय में चन्द्रमा से सप्तम स्थान में सूयहो तो 


उसकी A सुशीला और सुन्दरी होती हे तथा स्वयं भी 
सुशील और राजमान्य होता है ॥ ll 


विशेष--लग्न से सप्रम में सूये के रहने से Arge बाधक 
योग कहा गया हे ओर साथ ही यह भी कहा गया है कि aa 
के समान ही चन्द्रमा का भी फल सममना | परञ्च यह अन्य 
भावों के साथ समझना | भावार्थ यह है कि सप्तम में सूय के 


य गोरीजातकम्‌ 
होने से निञ्चतरूप से पूर्णिमा तिथि रहती है, अतः पूणे बली 
चन्द्र से शुभफल कहना युक्ति aga ही है | 
चन्द्रादष्टमगः सूर्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
सवदा BWA नानारोगेः प्रपीडितः ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा से अष्टम स्थान में सूये हो तो बह जातक सबंदा 
कष्टयुक्त और अनेक रोग से पीड़ित रहता है ।। ८॥। 
चन्द्रानवमभे स्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
TAA सत्यवादी च बन्धुक्लेशी सदा भवेत्‌ ॥९॥ 
चन्द्रमा से नवम स्थान में सूर्य होतो जन्म लेनेवाला 
धमोत्मा, सत्यवादी परख बन्धुजनों से क्लेश पानेबाला 
होता है ॥ ६ ॥ 
चन्द्राद्‌ दशमभे Tal जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
राजमान्यो बहुज्ञाता प्रसिद्ध! झुलनायकः ॥ १० li 


यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में सूर्य हो तो जातक राजाओं 
से सम्मानित, ज्ञाता, ख्याति प्राप्त और अपने कुल में श्रेष्ठ 
होता है ॥ ton 
चन्द्रादेकादशे Gal जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
बहुव्यापार युक्तोऽसो धनवांश्च न संशयः ॥ ११॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से एकादशभाव में सूयं हो तो 


जातक अनेक प्रकार के व्यापारों में लगा रहने के कारण धनवान्‌ 
हो, इसमें संदेह नहीं ॥ ११॥ 


'बिमला' हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ & 


चन्द्राद्‌ द्वादशमे सर्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
नेत्ररोगभयं तस्य जायते च बहुव्ययः ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा से बारहवें स्थान में यदि सूये हो तो जातक नेत्ररोग 
से पीड़ित रहनेबाला और अधिक अपव्ययी होता है ॥ १२॥ 
इतिः रबिफलम्‌ | 


—0070500-— 


द्वादशभावस्थ MARA 
चन्द्रेण सहितो भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
रक्ताक्षी रुधिरखावी रक्तवर्णो भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ यदि मङ्गल हो तो जातक 
लाल नेत्रबाला, रक्तश्राव रोग से युक्त और रक्त वर्ण बाला 
होता है ॥ १॥ 
चन्द्राद्‌ द्वितीयमे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
धराधीशो भवेजातः कृषिकर्ता न संशयः ॥ २ ॥ 
यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मङ्गल हो तो बह मनुष्य 
अहुत भूमि का मालिक और खेती करनेवाला होता है ।। २ ।। 
चन्द्रात्‌ वतीयभे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 


बहुश्रोतृसमायुक्तः तुल्यशीलपराक्रमः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में चन्द्रमा से तृतीय स्थान में मङ्गल 
हो तो बहुत भाई से युक्त और शीलवान्‌ तथा बराबर पराक्रम 


अना रहे ॥ ३॥ 
र्गो 


१० ' गौरीजातकम्‌ 


चन्द्राच्चतुथभे MAT जन्मकाले यदा भवेत | 
सुखमङ्गो दरिद्रः स्यात्पुंसः स्री म्रियते ध्रवम्‌ ॥ ४ ॥ 
जन्म समय चन्द्रमा से चतुर्थ भाव में मङ्गल होतो बह 
सुख-हीन, दरिद्र ओर उसके सामने ही उसकी खी का मरण 
अर्थात्‌ खी सुख से रहित होता है ॥ ४॥ 
चन्द्रात्‌ पश्चममे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
पुत्रहीनो नरः स्रीणां लग्ने पतति निश्चितम्‌ ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा से पांचवे मङ्गल हो तो बह पुरुष पुत्रहीन होता है | 
ओर यदि ऐसा योग खी की कुण्डली में हो तो निश्चय ही उक्त 
फल समझना ॥ ५ ॥ 
चन्द्राच्च षष्ठमे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
अधर्मेबिमुखो वीरो रक्तरोगेण पीडितः ॥ ६॥ 
जन्म समय में चन्द्रमा से षष्ठ स्थान में मङ्गल होतो 
जातक अधर्मीजनों का विनाशक, वीर ओर रक्त-दोषादि रोग से 
पीड़ित रहनेवाला होता हे ॥ ६॥ 


चन्द्रात्सप्तमभे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
कुशीला स्री भवेत्तस्य सदा चाऽग्रियवादिनी ॥ ७ It 


चन्द्रमा से सातवें स्थान में aga हो तो जन्म लेनेबाले 
की खी दुःशीला और अप्रियवादिनी होती है ॥ ७ ॥ 
चन्द्रादष्टममे भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 


जीवहन्ता महापापी सत्य-शीलविवजितः ॥ ८ ॥ 


“बिमला! हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ११ 


चन्द्रमा से अष्टमभाष में मङ्गल हो तो जातक जीवों की हिंसा 
करनेवाला, पापी तथा सत्य ओर शील रहित होता है ॥ ८॥ 
चन्द्रान्नबमभे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
लक्ष्मीवांश्च भवेत्‌ Era संशयः॥ ९॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से नवमस्थान में aga हो 
बह लददमीबान ( UMS ) तथा वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा सुख 
लाभ होता है ॥६॥ 
चन्द्राद्‌ दशमभे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ती गजाञ्याद्या न संशयः ॥१०॥ 
यदि चन्द्रमा से दशम भाष में मङ्गल हो तो जातक के द्वार 
पर हाथी-घोड़े आदि वाहन रहते हैं। अथोत्‌ अत्यन्त धनाढ्य 
होता है, इसमें संशय नहीं ॥ १० ॥ 
चन्द्रादेकादशे भौमो जन्मकाले . यदा भवेत्‌ । 
राजद्वारे प्रसिद्धः स्याद्यो रूपसमन्वितः ॥११॥ 
जिसकी जन्मकुण्डली में चन्द्रमा से एकादशस्थान में मङ्गल 
हो बह राजद्वार में प्रधान, यशबान्‌ और स्वरूपवान्‌ होता है IR 
चन्द्राद्‌ द्वादशभे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 


मातुश्चाऽसुखकारी च- सदा कष्टप्रदायकः ॥१२॥ 
चन्द्रमा से बारहवें भाव में यदि मङ्गल हो तो जन्मलेनेवाला 
साता का अभक्त और सदा सबको कष्ट देता है ॥ १२॥ 
इति भौमफलम्‌ | 


~ OOOO 


१२ गौरीजातकम्‌ 
द्वादशभावस्थ बुघफलम्‌- 
चन्द्रेण सहितः सौम्यः सुखरूपसमन्वितः | 
मृषाभाषी परहेषी भवेद बन्धुजनप्रिय! ॥ 2 it 


जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ यदि बुध हो तो जातक 
मिथ्यावादी, द्वेषी और अपने कुटुम्बीजनों का प्रिय होता है !1१॥। 


चन्द्राद्‌ द्वितीयभे सौम्ये धन-धान्यसमन्वितः | 
ग्रृहबन्धुजनप्रापतिः शीतरोगेविनश्यति ॥ २॥ 
यदि. चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में ga हो तो बह मनुष्य 
धन-धान्यादि से युक्त, गृह ओर बन्धुजनों से सुखी तथा शीतरोग 
4323 को प्राप्त होनेवाला होता है ॥२॥ 


चन्द्रात्‌ सहजमे सौम्यः कुरुते चाऽथेसम्पदः | 
, राज्यलाभो भवेत्तस्य महतां सङ्गमो ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से तृतीय भाव में बुध हो बह 
घन-सम्पति से युक्त राज्यलाभ तथा 'महात्माओं की सङ्गति 
करनेवाला होता है | ३॥ 


चन्द्राइतुर्थेमे सौम्यः सवदा सुखकारकः | 
मातृपक्षे महालाभः सुखं जीवति मानवः ॥ ४ ॥ 
जन्मसमय चन्द्रमा से चतुर्थभाव में बुध हो-तो जातक सदा 
सुखी, मातृ-कुल से धनादि का विशेषलाभ तथा सुख पूर्वक जीवन 
वितानेवाला होता हे ॥ ४॥ 


'बिमला' हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १३ 


चन्द्रात्‌ पञ्चमभे सोम्ये वुद्विमांश्रविचक्षणः । 
रूपवांश्च महाकामी ङुवाक्यं धारयेन्नरः॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा से पांचवें बुध हो तो जातक बुद्धिमान्‌, निपुण, 
रूपवान्‌ , कामी और कटुभाषी होता है ॥ ५॥ 
चन्द्रात्वष्ठगते सोम्ये कृपणः कातरो भवेत्‌ | 
विवादे च महाभीरू रोमशो दीघेलोचनः ॥ ६ ॥ 


जन्मकाल में चन्द्रमा से पष्ठस्थान में बुध हो तो जातक 
कृपण, कायर, विवाद से डरनेवाला, अधिक रोमयुक्त तथा 
दीघनेत्री होता है ॥ ६॥ 


चन्द्रात्सप्तमभे सोम्ये ATE च वशगो नरः । 
घनाठ्यः कृपणश्रेव दीघोयुश्च भवेन्नरः ॥ ७॥ 
चन्द्रमा से सप्तमभाव में बुध जन्मकाल में हो तो जातक 
खली के वश में रहनेवाला, धनत्रान्‌ होते हुए भी कृपण ( कंजूस ) 
और दीघोयु होता है ॥ ७॥ 
चन्द्रादष्टममे सोम्ये देहे शीतभयं भवेत्‌ । 
राजमध्ये प्रसिद्भश्च शत्रणां च भयङ्करः ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से अष्टम स्थान में बुध हो बह 
शीत-प्रकृति, राजाजनों में प्रसिद्ध और शत्रुओं का नाशक हो ॥प॥ 
चन्द्राद्‌ Aa: सोम्यः स्वधर्मस्य विरोधकः | 
अन्यधमरतो नृणां विरोधी दारुणो भवेत्‌ ॥ ९॥ 


१४ गौरीजातकम्‌ 


चन्द्रमा से नवम भाव में बुध हो तो जातक अपने धर्म का 
विरोधी और अन्य ( पराये ) धम में सदा प्रीतिकरनेबाला तथा 
बहुतों का विरोधी होता हे ॥ ६ ॥। 
चन्द्राद्‌ दशमगे सोम्ये राजयोगी नरः सदा | 
ककराशो यदा चन्द्रः कुटुम्बे नाथको भवेत्‌ ॥१०॥ 
जिसकी जन्मकुण्डली में चन्द्रमा से दशमभाव में बुध हो बह 
मनुष्य निश्चित ही राजयोग को प्राप्त होता है। और यदि चन्द्रमा 
ककंगत हो तो अपने कुटुम्बीजनों में प्रधान होता है ।! १०॥ 
चन्द्राह्ाभगते सोम्ये लाभकारी पदे पदे । 
पल्लीपाणिग्रहादृध्वं तस्य भाग्योदयो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


चन्द्रमा से एकादशस्थान में बुध हो तो जातक सबंदा 
लाभोन्मुख रहनेवाला होता है तथा बिवाहोपरान्त भाग्योदय 
BARAT ॥ ११॥ 


चन्द्राद्‌ द्वादशगे सोम्ये मानवः कृपणो भवेत्‌ । 


तत्सुतस्य जयो नास्ति लभतेचपराजयम्‌ ॥१२॥ 


यदि चन्द्रमा से बारहबें स्थान में बुध हो तो जन्मलेनेबाला 
HIT होता है। एवं उसकी सन्तान भी सबंदा पराजित ही 
रहती है ॥ १२॥। 


इति बुधफलम्‌ | 


De 


fama” हिन्दीव्या्योपेतम्‌ १४ 
द्वादशभावस्थ गुरुफलम-- 
चन्द्रेण सहिते जीवे दीर्घजीवी waz । 
व्याधिना रहितः शूरो निर्धनो न कदाचन ॥ १ ॥ 


जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ यदि बृहस्पति बैठा हो तो 
वह मनुष्य Hama, रोग रहित, बीर तथा कभी भी निधनता 
को न प्राप्त होनेवाला होता है ॥ १॥ 


चन्द्राद्‌ द्वितीयभे जीवे राजमान्यः शतायुषः | 
अत्युग्रश्च प्रतापी च धर्मिष्ठः पापवजितः॥ २॥ 


जन्मकाल में चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में बृहस्पति हो तो 
, जातक राज में सम्मानित, दीघोयुध्य, उम्र, प्रतापी, धमोत्मा 
ओर पाप से रहित होता हे २॥। 
चन्द्रात्‌ तृतीयभे जीवे नराणां वल्लभो भवेत्‌ | 
थनवृद्धिः पितुर्गेहे वर्ष सप्तदशे तथा॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से तृतीय स्थान में बृहस्पति 
हो बह लोक में प्रिय तथा १७ बें ag की आयु होने पर पिता 
की सम्पत्ति में अत्यन्त वृद्धि होती हे ॥ ३॥ 
चन्द्राचतुथेभे जीवे नरः सुखविवजितः । 
मातृपक्षे महाकष्टी परेषां ग्रहकमेकृत ॥ ४ ॥ 
जन्मसमय चन्द्रमा से चतुथभाव में बृहस्पति हो तो जातक 
सुख से रहित, मातृपक्ष से कष्ट पानेवाला तथा दूसरों के यहाँ 
काये करनेवाला होता है ॥ ४॥ 


१६ गौरीजातकम्‌ 


चन्द्रात्‌ au जीवे दिव्यृष्टिभेवेन्नरः । 
तेजस्वी पुत्रवांश्च महोग्रभ महाधनी ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा से पाँचवें बृहस्पति हो तो जातक दिव्य दृष्टि वाला, 
तेजस्वी, पुत्रवान्‌ , उम्र प्रकृति ओर धनाढ्य होता हे || ५॥। 
चंद्राच TN जीव उदासी ग्रहवर्जितः । 
आयुबेहु भवेत्‌ तस्य भिक्षाइत्याउव्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा से ष स्थान में बृहस्पति हो तो जन्म लेनेबाला 
उदासीन, ग्रह से रहित तथा दीघोयु होने पर भी भिक्षा आदि 
नीच कम द्वारा आजीविका चलाने बाला होता है॥ ६॥ 
चन्द्रात्सप्तमभे जीवे बहुजीवी व्यय बिना | 
स्थूलदेही क्लीबपाण्डग्रहमध्ये च नायकः ॥ ७ ॥ 


चन्द्रमा से यदि सप्तमभाव में बृहस्पति बैठा हो तो मनुष्य 


दीघजीबी, मितव्ययी, स्थूल शरीरवाला, पाण्डुरोग से पीडित 
तथा घर का मुखिया होता ॥ ७॥ 


चन्द्रादष्टमभे जीवे देहरोगी सदा नरः। 
सुतातोऽपि महाक्लेशी सुखं स्वप्ने न इश्यते ॥ ८ ॥ 


जिसके जन्म काल में चन्द्रमा से asa स्थान में बृहस्पति 
हो बह सर्वदा daga रहनेवाला, अच्छे पिता होने पर भी 


सन्तान से क्लेश तथा स्वप्न में भी सुख की कल्पना से रहित 
रहनेवाला होतः है ॥ ८॥ 


“विमला' हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १७ 


चन्द्राज्नगममे जीवे धर्मिष्ठो धनपूरितः | 
सुमार्गे सुगतश्रेव देवगुर्वोश्च सेवकः ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा से नवम भाव में बृहस्पति हो तो जातक धमनिष्ठ, 
धन से परिपूर्ण, gar में चलनेवाला और देव तथा गुरुजनों 
का सेवक होता है ॥ I 
चन्द्रादृदशमभे जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
पत्र-दारपरित्यागी तपस्वी च भवेन्नरः॥ १०॥ 
जिस मनुष्य के चन्द्रमा से दशम स्थान में बृहस्पति हो 
चह पुत्र-स्त्री आदि का त्याग करके तपस्वी हो जाता हे ॥ १०॥ 
चन्द्रादेकादशे जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
वाहनादिसुखेनाठ्यो राजतुस्यो भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 
चन्द्रमा से एकादश भाव में बृहस्पति हो तो जन्म लेनेवाला 
अनेक प्रकार के वाहनों का सुख भोगनेवाला तथा राजा के तुल्य 
होता हे ॥ ११॥ _ . 
चन्द्राद्‌ द्वादशभे जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
स्वकुटुम्घविरोधी च सुखं शत्रोर्दिशेद्शृहे ॥१२॥ 
यदि चन्द्रमा से बारहवे स्थान में बृहस्पति हो तो जातक अपने 
कुटुम्ब का बिरोधी ओर शत्रुओं को सुख देनेवाला होता है ॥१२।। 
इति गुरुफलम्‌ | 


द्वादशभावस्थ शुक्रफलम्‌ू-- 
चन्द्रेण सहितः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
जले मृत्युर्भवेत्तस्य सन्निपातो हि हिंसया ॥ १॥ 


१८ गौरोजातकम्‌ 


जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ यदि शुक्र हो तो उस जातक 
की मृत्यु जल से, सन्निपातादि रोग से अथवा किसी हिंसक जन्तु 
के द्वारा होती है ॥ १॥ 

चन्द्राद्‌ द्वितीयभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 

महाधनी महाज्ञानी राजतुस्यो न संशयः ॥ २॥ 


जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में शुक्र हो 
बह अत्यन्त धनवान्‌, महाज्ञानी और राजा के तुल्य होता है, 


इसमें सन्देह नहीं ll २॥ 
चन्द्रात्‌ वृतीयभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
धमिष्ठो afgaiaa म्लेच्छतो लाभदायकः ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा से तृतीयभाव में शुक्र हो तो जन्म लेनेवाला धमीत्मा, 
बुद्धिमान्‌ तथा म्लेच्छुजाति के लोगोंसे धन का लाभ करनेवाला 


होता है॥ ३॥ 
चन्द्राच्चतुथंगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 


कफाधिको महाक्षामो वाद्धेक्ये धनपूरितः ॥ ४ ॥ 
जन्म समय चन्द्रमा से चतुथंभाब में शुक्र हो तो जातक 
कफ-प्रकृतिवाला, दुबल देह तथा वृद्धावस्था में धनवान्‌ होता है ॥ 
चन्द्रात्‌ पश्चमगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
बहुकन्याप्रजावान्‌ स धनाव्योऽप्ययशोन्वितः ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा से पांचवे शुक्र हो तो जातक अधिक कन्या सन्तति- 
बाला एबं धनिक होने पर भी अपयश का भागी होता हे ॥ ५ ॥ 
चन्द्रात्‌ Wut शुक्रो जन्मकाले यदाभवेत्‌ | 
दुव्येयोद्धयकारी च सङ्ग्रामे च पराजितः ॥ ६॥ 


‘fara हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १६ 


चन्द्रमा से षष्ठस्थान में शुक्र हो तो जन्मजात बालक कुकाय 
में खच waa, भयङ्कर तथा युद्ध में पराजित रहनेवाला 
होता है ॥ ६॥। 2 
चन्द्रात्सप्तमभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
प्रसिद्धी हि महायोद्धा दाता भाक्ता महाधनी ॥ ७ ॥ 


चन्द्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र हा तो मनुष्य लोक में 
प्रसिद्ध, शुरवीर, दानी, भोगी तथा घनी होता हे ॥ Ul 


चन्द्रादष्टमभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
परुपाथेविहीनोऽसो aa पदे पदे ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से अष्टमभात में शुक्र हो बह 
पुरुषाथ हीन ओर पद-पद में शङ्कित होनेवाला होता है | 
x ba’ x 
चन्द्राद्‌ धमंगतः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
gar तथा मित्रभगिनीबहुलो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा से नबमस्थान में शुक्र हो तो जन्म लेनेवाला बहुत * 
सहोदर भाई-बहनवाला और अनेक मित्रवाला होता हे ॥ & ॥ 
चन्द्राद्‌ दशमभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
माता-पित्रोः सुखप्राप्तिजीदित तु बृहद्भवेत ॥१०॥ 
जिस मनुष्य के चन्द्रमा सं दसवें स्थान में शुक्र हो बह 
माता-पिता के सुख से युक्त तथा दीघजीवी होता है ॥ १० ॥ 
चन्द्रादेकादशे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
बह्वायुश्च भवेत्तस्य रिपुरोगविवर्जितः ॥ ११ ॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा से एकादश स्थान में शुक्र हो 
तो जातक शत्रु और रोग रहित होकर दीर्घायु लाभ करता है |। 
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चन्द्राद्‌ द्वादशभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ 
परदाररतो नित्यं लम्पटो ज्ञानवर्जितः ॥ १२ U 
चन्द्रमा से बारहवें भाब में यदि शुक्र हो तो जातक aa 
गामी, लम्पट ओर ज्ञान रहित होता हे ॥ १२॥ 
| इति शुक्रफलम्‌ | 


— IPOD 


t oa 
ॐ ba 
we 


द्वादशभावस्थ शनिफलम्‌-- 
चन्द्रेण सहितो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
रोगयुक्तोऽथंहीनश्च बन्धुहीनोऽथवा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


जन्मकाल में यदि चन्द्रमा के साथ शनि हो तो जातक रोग 
युक्त, घनहीन अथवा बन्धु हीन होता हे॥ १॥ 


चन्द्राद्‌ द्वितीयभे मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
मातु कष्टकारी च अजाक्षीरेण जीवति ॥ २ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से द्वितीय भाब में शनि हो 
वह माता के लिये कष्टप्रद अथवा माता के देहान्त हो जाने के 
कारण बकरी का दूध पीकर जीता है ॥ २॥ 
चन्द्रात्‌ सहजगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
बहुकन्या भवेत्तस्य उत्पद्य म्रियते भ्रुवम्‌॥ ३॥ 
चन्द्रमा से तृतीय स्थान में शनि हो तो जन्म लेनेवाले की 
सन्तान जीति नहीं अथात्‌ होती ओर होकर मर जाती है अथवा 
अधिक कन्या ही उत्पन्न होती है ।। ३॥। 
चन्द्राचतुर्थगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
महापौरुषकारी च इत्रुहान्ता न संशयः ॥ ॥४॥ 
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जन्म समय चन्द्रमा से चतुथ भाव में शनि हो तो जातक 
में अत्यन्त पुरुषार्थ एवं शत्रु को परास्त करने की विशेष क्षमता 
रहती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४ |। 
> चन्द्रात्‌ पञ्चमगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
नारी स्यामलवर्णाऽस्य तथा च प्रियवादिनी ॥५॥ 
चन्द्रमा से पांचवें शनि हो तो जातक की पक्षी श्यामबणो 
ओर मृदुबादिनी होती हे ॥ ५ ।। 
चन्द्रात्‌ WIE मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
महाक्लेशी स कष्टी च आयुहींनो भवेन्नरः ॥ ६॥ 
चन्द्रमा से षष्ठस्थान में शनि हो तो जन्मजात बालक 
कष्टभागी, ALAM ओर अल्पायु होता है ॥ ६॥ 
चन्द्रात्‌ सप्तमराशीस्थो यदा स्याद्‌ रविनन्दनः | 
महाधमी स दाता च बहुस्रीणां करग्रहः ॥ ७॥ 
चन्द्रमा से सप्तमस्थान में शनि हो तो मनुष्य महान्‌ घमोत्मा, 
दाता और अनेक पन्नियांबाला होता हे ॥ ७ ll 
चन्द्रादष्मगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
पितुश्च कष्टकारी च बहुदाने शुभं भवेत्‌ ॥ ८॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से अष्टम शानि हो वह पिता 
को कष्ट देनेवाला होता है किन्तु अधिक दानादि करने से शुभ 
कारक कहा गया है ॥ ८ ॥ 
चन्द्राञ्नवमगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
तदा तस्य दशाकाले धमंहानिः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
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चन्द्रमा से नवमभाष में यदि शानि हो तो जन्म लेनेवाले 
की शनि की दशा-अन्तदेशा आदि में धम की हानि होती है ॥६॥ 
चन्द्राद्‌ दशमगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
नृपतुस्यो भवेद्‌ देही कृपणो धनपूरितः ॥१०॥ 
जिस मनुष्य के जन्मकाल में चन्द्रमा से दशबें स्थान में 
शनि हो बह राजा के समान ऐश्वयेबान्‌ होकर भी कृपण 
(कंजूस ) होता है toll 
चन्द्रादेकादशे मन्दो जन्मकाले भवेद्यदि । 
तदा पशुधनेरथुक्तो ¿mia सुखी नरः ॥११॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा से एकादशभाव में शनि हो 
तो जातक पशु-घन से युक्त, दीघोयु और सुखी रहनेवाला 
होता हे ॥ ११॥ 
चन्द्राद्‌ द्वादशमे मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
निधनो Rasa धर्मेणाऽपि विवर्जितः ॥१२॥ 
चन्द्रमा से बारहवें स्थान में यदि शनि हो तो जातक निधन, 
भीख मांगकर पेट पालनेवाला और अधमा होता है ॥ १२॥ 
इति शनिफलम्‌ । 
OCI 
द्वादशभावस्थ राहुफलम्‌- 
प्रथमे दशमे धर्मे चन्द्राद्यदि भवेत्तमः | 
बाल्यकाले सुखी स स्याद्‌ THs महाधनी ॥१॥ 


चन्द्रमा से १।६।१० स्थान में राहु हो तो जातक बाल्यावस्था 
y में 
“सुखी ओर वृद्धाबस्था में विशेष धन प्राप्त करता है ॥ १॥ 
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तृतीयैकादशे षष्ठे राहुभन्द्राद्‌ भवेद्यदि | 
स राजा राजमन्त्री वा धन-धान्य समन्वितः ॥ २ ॥ 
यदि चन्द्रमा से ३।६।११ वें स्थान में राहु हो तो मनुष्य 
राजा या राजमन्त्री अथवा सब प्रकार के धन-धान्यादि से परिपूर्ण 
रहनेवाला होता है an 
चतुर्थे सप्तमे राहुश्चन्द्रतो यदि जायते | 
माता पिता तथा नारी तस्य कष्टेन संयुताः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से ४ या ७ वें स्थान में राहु 
हो उसके माता पिता एवं ofa को कष्ट होता है ॥ ३॥ 
धनेव्ययेऽषटमे स्थाने चन्द्राद्राहुः्यदा भवेत्‌ | 
धनमानवसंयुक्तः सुखं स्वप्ने न इश्यते ॥ ४ ॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा से २५१२ बें में राहु हो तो 
जन्म लेनेवाला धन-जन से परिपूण रहकर भी कभो सुखी नहीं 
रह पाता ॥ ४ ॥ 
पञ्चमे च यदा राहु श्रन्द्राज़ लजसम्भवम्‌ | 
निधन चापि संसिद्ध मापदश्च पदे पदे ॥ ५ ॥ 
यदि चन्द्रमा से पांचवें स्थान में राहु हो तो जातक की 
मृत्यु जल में डूबने से होती है। एबं उसको जीवन में पद-पद 
पर आपत्तियां झेलनी पड़ती हे ॥ ५॥ 
इति राहुफलम्‌ । 


RE 
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केतोरपि फलं ज्ञेयं चन्द्राद्राहुसमं बुधेः । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं चन्द्राद्‌ भावफलं मया ॥ १ ॥ 
यहाँ राहु के समान ही केतु के भी फल समझना! इस 
प्रकार हमने संक्षेप से चन्द्रमा से द्वादशभावस्थित नबग्रहों का 
फल निरूपण किया tl १ tt 


वर्ष जिननखेस्तुल्ये Ira मार्गशीषके | 
गो्युक्तजातकस्येयं टीका सम्पूर्णतां गता ॥ 

e . A मप्यंते 
यदाशिषा मया लब्धं ज्ञानं तस्म स | 
गुरवे ज्योतिषाचाये-श्रीसीतारामशमंणे ॥ 

इति राजस्थानमण्डलान्तगेत Mars आमनिवासि- 


श्रीनागरमलगुप्तात्म जदेवज्ञवाच स्पति श्रीवासुदेव कता 
गोरीजातके भाषाटीका समाप्ता | 


—2DYe— 


॥ शुभम्‌ ॥ 


128%0 


